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छेछन महगाज 


डोम जातिक लोकदेवता छेछन महराज बड्ड बलगर छलाह । 





ने १ 


मुदा हुनकर संगी साथी सभ कहलकन्टि..... 


जखन हम सभ सहिदापुर 
गेल छलहुँ, बाँसक टोकरी | 
आ पटिया बेचबाले, 
तखन ओतुक्का डोम 
सरदार मानिक चन्दक ८ 
'करतब देखलहुँ। ५, 





रस्तामे एकटा बूढी भेटलन्हि। ओकरासँ आगि माँगलन्हि छेछन। आगि आ मेदनीफूल 


/ मानिक चन्द अखराहा बनेने छथि। 
ओतहि एकटा डंका राखल अछि । 
जे ओहि डंकापर चोट करैए 
ओकरा मानिकचन्दक पासुआ सुग्गर 
चटियासँ लड़ए पड़ैत छै। जे 
चटियासँ जीति जाएत ओ 
मानिकचन्दसँ लड़त आ जे 
मानिकचन्दसँ जीतत ओ 
सानिकचन्दक बहीन पनमासँ 
बियाह करत। _..< 


अखराहा लग राखल 





मुदा चटिया छेछनके देखितहि पड़ा गेल, पनमा देखैत रहलि। पनमा आ मानिक चन्द 
चटियाके ललकारा देलक। 





मुदा छेछन एहि बेर चटियाक दुनू पएर पकड़ चीड़ि देलक। 


EC 





पनमा चमत्कृत । 







आएल क्यो मर्दक बेटा जे 
मानिकचन्दसँ लड़ि सकए। आइ 
धरि तँ चटियासँ क्यो जीति 
नहि सकल रहए। 0 








| 
' क 


वात 


आ फेर भेल दंगल। छेछन मुदा फेर जीति गेल। 


१ हे क 
१ पु | ") 
७ (त 
> ५ कि ॥॥ 
+ ८) 5 / र 
जं १ 
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तखन खुशी-खुशी मानिकचन्द पनमाक बियाह छेछनक संग करेलन्हि। 












Vee 


कृष्णाराम अपन सुबरन हाथीपर चढ़ि अएलाह। पुछलखिन्ह-कतए अछि छेछन........ 





ओम्हर आमक 
न्य र Dee कलममे। अपन 
| पाँच पसेरीक कत्ताक 
संग पनमाक संगे 
सुतल अछि । 









जोती दाइ 





गाम उजैनी। 














७७६ अरे 


गहिल माताक भगतिन मोती दाइ। मोती दाइ जातिक रजक। 






































एक दिनक गप, बाड़ीमे गोबर पाथि रहल छलीह मोती दाइ। गुअरटोलीक जनानी 
सभ हनका देखि क$ बाजल... 















अपन 
माल-जाल 
भगाऊ नहि तँ 
सभटा 
माल-जाल 
बिसखि जाएत, 
बाँझ भऽ जाएत, 
जेना 
ई मोती दाइ 
अछि। 












"लाज हण २+5४- _ 





मोती दाइ दुःखसँ भरि गेलीह। गहिल माताक गहमर गेलीह, पीड़ी खोद$ लगलीह 

















गहिल माता प्रगट भेलीह। 




























गहिल माता, 
हम बाँझ नहि 
रहऽ चाहै 
छी। 


ठीक छै। हम 
इन्द्रक दरबार 
जाएब आ अहाँ 
लेल बच्चा 
माँगब । 














इन्द्रक दरबार। 























हे इन्द्र। पुथ्वीपर 
मिथिलामे उजैनी 
गाममे हमर भगतिन 
अछि मोती दाइ। 
ओकरा बच्चा नहि 
भऽ रहल छै। ओकरा 
लेल बच्चाक भिक्षा 
माँगि रहल छी। 







हिसाब लगेलहुँ 
गहिल माता। मुदा 
मोती दाइक पूर्व 
जन्मक फल छै। 





गहिल माता घुरलीह। 





मरबाक सूरसार केलन्हि मोती दाइ। 





Mh a , 


आह! तखन 







हमर जीवन न ५ 
निरर्थक अछि, ड 
एहिसँ 
तँ मरबे नीक। पुर? 
5 





धड़फड़ाएल गहिल माता इन्द्र लग गेलीह। 











इन्द्र हमर मोती 

दाइ। हमर 

भगतिन मोती दाइ ठीक छै। बच्चा 
फँसरी लगा लेने तँ होएतन्हि 
अछि। ओकरा मोती दाइकें 
बच्चा नहि हेतैक मुदा छठिहारी 
तँ ओ अपनाकें 75 दिन ओ मरि 
मारि लेत। किछु यू ‘kt >> जएतन्हि। 


करू इन्द्र। किछु च 
करू। 














कि 
a रै 
बाँझ होएबाक दुःख मुदा खतम 
भेलन्हि मोती दाइक। आ ओ गहिल 
माताक भगता खेलाए लगलीह। 
हू] 


डान” जाया 





अमर बाबा 









2-7 


कमला धारक जन्म भेलन्हि। किसान आ मलाह सभक जीवन आनन्दित भऽ गेल। 


























कमला पैघ भेलीह। मुदा बैदला बदमाशक मोनमे खोट आबि गेलै। 





बियाह कर5 चाहलक। 


बरजोड़ीसँ कमलासँ 


०2५ 


ओ चमार जातिक सरदार छल। ओ र 











मलाह लोकनिक एहि गपक पता चललन्हि तँ ओ सभ भोला बाबाक तपस्या करए 
लगलाह। 











_*“ कमलाक सतीत्व 
बचाऊ महादेव। 





शिवरा गामक मलाह परिवारमे 
अमर सिंहक जन्म होएत। वएह 
अहाँ सभक उद्धार करताह। 


जय जय महादेव। 











अमर सिंह पैघ भेलाह । सभटा गप देखलन्हि, गुनलन्हि। 

















मलाह लोकनि बैदलाक खानदान नष्ट करए चाहै छलाह। अमरसिंह बैदलाक गर्भवती 
कनियाकें मारि देलन्हि मुदा ओकर बच्चा तखने जनमल छल मुदा रहए ओ बड्ड 
बलवान। कमला किछु भेद बतेलन्हि आ तखन अमरसिंह बैदलाक बेटाकें मारलन्हि। 





मलाह लोकनि अमर सिंहक गहमर बना क5 आइयो पूजा करै छथि। कमला धारक 
प्रति श्रद्धावनत भऽ कऽ। 








जीरा शहेज 


 डिलरीनगर। एकटा सैयद छलाह ओतए। 


















































AVN SU < A MR किष्ट 








नूनजागढ़क युद्ध । मुदा एहिबेर सैयद आ हुनकर सभटा बेटा मारल गेलाह। 














हुनकर बियाह करबाओल गेल कमे बएसमे, जे मोन युद्धसँ हँटतैक। 














ओहो लड़ाका । मुदा माएके ई पसिन्न नहि। 




















बाप-भाएक बदला ल$ घुरि अएलाह डिलरीनगर। 








मुदा 














हुनकर आत्माक प्रभावसँ डिलरीनगरमे हुनकर मृत्युक बादो बहुत दिन धरि शान्ति रहल। 








राजा गालहेस 


राजा सलहेस दुसाध जातिक छलाह, नेपालक मिथिलांचलक मोरंगक। 


कळक आ 

















> 
































मोरंगक जमीन्दार नौरंगी बहादुर थापाक सिपाही रहथि सलहेस। 














अपन जमीन्दार एहिठाम अबैत-जाइत सलहेस दवना मालिनक फुलबारीमे सुस्ता लैत 
छलाह, मुदा दवना दिस तकितो नहि छलाह। कारण ओ हृदएसँ राजा छलाह। दान करैत 
छलाह, बहादुर छलाह। मुदा जमीन्दारकं ई पसिन्न नहि। 




















_ नौरंगी बहादुर थापा एक दिन सलहेसकें बजेलन्हि आ कहलखिन्ह- बहादुर थापा एक दिन सलहेसके बजेलन्हि आ कहलखिन्ह- 





क्रम 

























“१? हि 
हम तँ छोडि देब मुदा लोक तँ ® 2५ अहाँ अपन नाममे 
हमरा राजा सलहेस कहैत अछि। राजा लगेनाइ 

ओकरा सभकेँ की करबै। | छोडि दिआ। 
८ 4 
न षा | 7, | 
0 + 
सलहेस नोकरी छोड़ि देलन्हि। 
522 १ 
१), र खा क 
| 5 हे 
+ £ ५4 








दवना मोरंग राजाक दरबारसँ सात सए पहरेदारक सरदार चूहड़मलकें निकलबा देलक 
आ ओहिपर सलहेसक बहाली करबा देलक। 






























































सलहेसकँ जहल भऽ गेलन्हि। 





घबराऊ नहि। 
कामाख्याक तंत्र 
सिद्ध केने छी हम । 
शोनितक रदद 
करत ओ जे अहाँक 
फंसेने अछि। 









चूहड़मल 
फँसेलक हमरा 
दवना। 





वि... यी 








सएह भेल। चूहड़मल पकड़ि लेल गेल। सलहेस छुटि गेलाह, पद 





दवनासँ बियाह सेहो भ$ गेलन्हि। 











भेटि गेलन्हि आ 


राजा सलहेस आइसँ 
| सरदारक सरदार भेलाह। 












शु 20. > 
र . ४ ) 


मुदा बाप गजेरी म रहै 


_ M 











है महुआक। 





hh Mis SEN . EF 


सालक महुआक बियाहक कोनो 


माए रहै सतमाए। बड्ड काज करबै ओकरासँ 
चिन्ता नहि। | 


















साओन-भादबक एकटा राति, व्यापारी सभ उतरल घाटपर। महुआ ओकरा तेल लगाबए 
लेल जाएत? कानय लागलि महुआ । मुदा सतमाए जबरदस्ती केलके। 








फागुनमे तोहर प्रेमी € ३, | आज हे है ‘= De a 
अएतौक मोरंगसँ । < ५ ॥ ७५३ | > ह...” ES 
फेर तोहर दिन 


घुरतौ महुआ । 











& 





: भोरमे घाटसँ ओहने समाद एलै। महुआक बाप ओकर माएसँ गप करए चाहलकै मुदा..... | 








कै / जा, 
7७ 
० x 
।, + 


मुदा महुआ सतमाएकँ कहलक जे आइसँ तोहर कहल करबौ। 


TT . 7 | घाटपर व्यापी आएल 
३ 7 Fi कु } ॥ ही 
3 पराई 
हि ॥ ८ / 
ग ॥ 
दे 4, , ` Fy 

























अछि, ओकरा घाटपर 
उतारि आ महुआ। 


h S A 
+ 


` घाटपर गेलि महुआ । सतमाए ओकरा बेचि देने रहै। महुआक पतबारि सिपाही ल$ 
लेलक । व्यापारी महुआपर झपट्टा मारलक। Ee | 










ल तोहर सतमाए तोरा 
(१ | हमर हाथेँ बेचि 
बल्ब महुआ। 


कूदि गेल धारमे महुआ, उल्टा धारमे बिदा भेलि मोरंग दिस, अपन प्रेमी लग। 
न 
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